सबेरे बताया जा रहा था 2 प्रकार का राग होता है 1 अनुकूल भाव से जैसे गोपियां
प्यार करती थीं और 1 प्रतिकूल भाव से जैसे शिशुपाल कंस बड़े बड़े राक्षस दुश्मनी से
प्यार करते थे उसको प्यार न बोलो दुश्मनी करते थे तो जैसे प्यार करने वाले का मन
जिससे प्यार किया जाता है उसमें समा जाता है ऐसे दुश्मनी करने वाले के प्रति भी
हमारा वही फल मिलता है इसलिए शिशुपाल वगैरह भी वो लोग गए गोपियां भी गो लोग गए
संसार में भी कोई प्यार से जहर पिए मरने के लिए बहुत से लोग पीते हैं तो जहर अपना
काम करेगा उसको मार देगा और किसी को धोखे में जहर पिला दे कोई ओ, दूध समझ कर पी
रहा है उसको विजर काम करेगा मार देगा वस्तु अपना फल देती है इस संसार में भी ऐसे
ही भगवान रूपी 1 ऐसी वस्तु है शुद्ध वस्तु है तो शुद्ध वस्तु से मन का अटेचमेंट हो
जाए चाहे जैसे हो जाए गधे की अकल से समझो शंकराचार् ने कहा है लौह
शलाकानिबहईस्परशास मन विद्यमान पी, स्वरणत्वमेंतिलहम, द्विषादपिविद्विशाम तथा
प्राप्त कोई पारस पत्थर के ऊपर लोहे की कुल्हाड़ी से मारे तो पारस उसको भी सोना बना
देगा क्योंकि टच हो गया है लोहे का पारस में को मारने के लिए हुआ हो चाहे प्यार से
छुआ 2 अरे और गधे की कल ऐसी समझो रसगुल्ला है प्यार ऐसी 1 माँ बच्चे को खिला रही
है और 1 दुश्मन खिलाता है भीतर से दुश्मनी की भावना है लेकिन रसगुल्ला तो आपको
खिलाएगा आप उसके घर गए है तो भी तो मीठा ही होगा जबरदस्ती ठूंस 2 किसी के मुँह में
रसना के ऊपर जाएगा तो मीठा तो लगेगा ही वस्तु अपना फल देती है संसार में भी इसलिए
अगर भगवान रूपी वस्तु ने कंसाधुकों का कल्याण कर दिया तो इसमें कोई आश्चर्य तो राग
2 प्रकार का हुआ मन का अटेचमेंट चाहे अनुकूल भाव से हो और चाहे प्रतिकूल भाव से हो
1 फल मिलेगा तो ऐसा राग संसार में है जिसका उसको रागी कहते हैं और जिसका ये राग
दोनो प्रकार का न कहीं प्यार हो और न दुश्मनी हो इसको बैराग्य कहते हैं कहीं पर न
हो पॉइंट अगर कहीं पर है दुश्मनी या दोस्ती मन का तो बैराग नहीं तो ये बैराग मन
से, भीतर से हो मन से और बाहर आश्वर्य हो बड़े बड़े ठाट हो सोने के पलंग हो बहुत बड़े
बड़े राजाओं के ठाट 1 बार अभी 5 सौ वर्ष पहले गौरांग महाप्रभु का अवतार हुआ था तो 1
दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा आज हम 1 भक्त के घर चलेंगे जिसको चलना हो तैयार
हो जाना दोपहर को सबने कहा महाप्रभु जी तो स्वयं भगवान हैं ये किसके घर जा रहे हैं
ऐसा कौन है बे सब आपस में काना फूसी करने लगे कोई समझ नहीं सका गये 1 वक्त के है
जो राजाओं के हाँ महा प्रभु जी ने चिपका लिया उसको दोनों आँखों से आँसू सारे भक्त
देख रहे की महाप्रभु जी के बारे में तो किसी को डाउट नहीं लेकिन ये आदमी जिसको 1
चिपटा रहे हैं ये तो घोर संसारी है खैर वहाँ सब दोनों बैठे खाना वाना खाया सब कुछ
हुआ उसके बाद लौट आये आश्रम में 1 भक्त का बहुत दिमाग खराब हो गया महाप्रभु जी के
प्रति समझते थे महाप्रभु जी भगवान के अवतार हैं अंतर्यामी है ऐसे रागी आदमी से
इनका ऐसा व्योहार इनका नाम था पुंडरीक विद्या निधि श्रद्धा हो गया उनको महा महा
प्रभु जी ने जान लिया गदराना क्या सोच रहे हो डर के मारे यह सोच रहे हो न नदी के
घर स्वयं चल कर गए पैदल क्यों गए तुमको यह नहीं मालूम है कि प्यार या खार बैराग्य
अनुराग ये सब कुछ मन से होता है कोई भी कर्म अच्छा बुरा पाप पुण्य मन से माना जाता
है संसार में भी ऐसा ही होता है देखो पहली अप्रैल को हमारे संसार वाले मजाक करते
अनेक प्रकार के मजाक करते हैं बच्चे भी बड़े भी अगर उस मजाक का कोई मुकदमा दायर करे
और दूसरा पक्ष कह दे की सर ऐसा है की पहली अप्रैल की तो हमने मजाक में ऐसा किया था
पहली अप्रैल थी मुकदमा लाए कोर्ट का टाइम खराब किया यानि मंशा खराब हो तो उसको
अपराध कहते हैं मंशा तो अच्छी थी मजाक करने की प्राचीन काल में शादी में ससुराल
में खूब गालियां मिलती थी गा गा के ढोल बजा बजा के अब गंदी गंदी गालियां कुछ
स्त्रियाँ इसी प्रकार की पैसे वाली होती थी जो शादियों में जाती थी उन्हें सौ 50
रुपया मिल जाए वो ऐसे गाती देती थी तो बराती लोग और थोड़ी देर बैठते थे गाली सुनने
के लिए और यहाँ की स्थितियां बहुत गाली बढ़िया गाती है भाई उसको तारीफ कर दे
क्यूंकी खराब मंशा नहीं है इसलिए उस गाली को बुरा मानने के बजाय और चटनी चाट रहे
हैं थोड़ी देर की हार जाए गाते गाते थक जाए तो कोई भी चीज भावना के अनुसार संसार
में भी मानी जाती है लेकिन संसार अल्प वो गवाह से फैसला करता रहता है मुकदमे की
भावना नहीं सकता लेकिन भगवान जो अंदर बैठे हैं सबके वो तो केवल मन का आइडिया नोट
करते हैं हजारों मर्डर करने वाला अनुमान अर्जुन ये संतों के नेता कर्म ऐसा लेकिन
मन भगवान सारी दुनिया देख रही है मर्डर कर रहे हैं भगवान ने कौन कहता है मर्डर
किया उसने मर्डर करने की सोचे ही नहीं मर्डर करना तो बहुत दूर की बात है मैंने
मारा है सबको तो राग या देश संसार से हो या भगवान से हो तीसरी कोई चीज नहीं इस
जीवात्मा के अतिरिक्त 2 ही तत्व हैं 1 भगवान 1 संसार आपको इन दोनों में कहीं न
कहीं रहना पड़ेगा मन को रखना पड़ेगा अजी हम तो न संसार से प्यार करते हैं न भगवान से
इमपॉसिबल ऐसा कोई नहीं कर सकता आपकी रीडिंग कमजोर हैं बाप से प्यार नहीं करते
हमारा बाप नशा करता है माँ ऐसी नहीं करते बी बी, सी नहीं करते पति ऐसी नहीं जो मर
गया क्या कर रहा रोना आ गया अरे पता नहीं नहीं अटइटमेंथतुमसमझ नहीं पा रहे थे पहले
अटैचमेंट को पढना ये बड़ी बुद्धि का काम है अपनी बुद्धि इतनी खराब है की जब अपने
लिए निश्चय करने चलती है मैं कोई अहंकार करता हूँ नहीं तो मैं कोई भी हूँ नहीं तो
अपने खिलाफ वो जजमेंट दे नहीं सकती हैं की सारी बुराई है सब में 12 में नहीं जब तक
भगवत प्राप्त न हो सब में काम क्रोध लोभ मोह जा भरा पड़ा है लेकिन अपने आप वो
सोचेगा मैं तो बिलकुल ठीक हूँ लोग कहते हैं ऐसा क्यों करते हो करना चाहिए अपनी हर
चीज ठीक है बाकी लोगों की हर चीज गलत अहंकार ये बुद्धि का माइक बिकार तो फलगू
बैराग उसे कहते हैं जिसमें बाहर से बैराग हो पेड़ के नीचे बाबाजी रहते हैं पत्ते
बत्ते खा लेते है बस बहुत बड़े त्यागी है भीड इकट्ठा हो रही है खबर मिली की
स्त्रियों का जेवर दूना करने के चक्कर में और लाखों का जेवर लेकर रात को फरार हो
गए भाग गए अरे वो तो बदमाश था है भीतर से डाकू था बाहर से बाबाजी था इसको फल्गु
बैराग्य कहते हैं ऐसे बैरागी संसार में नाइनटी नाइन परसेंट है सन्यासी कितने हैं
हमारे देश में ये जो दंड लिए रहते हैं गेरुवा रंग के कपड़े पहनते हैं सन्यासी के
लिए 2 लंगोटी, 1 बर्तन और 1 ओढ़ने का इतने के अलावा अगर किसी सन्यासी के पास हो तो
रौरव नरक मिलता है लेकिन ऐसा सन्यासी भारत में 1 भी नहीं मिलेगा बड़े बड़े महल हैं
सन्यासियों के सन्यास 1 आश्रम होता है जिसमें सिर के बाल मुड़ा कर के और कान फूंक
करके डंडा ले लेते हैं लोग तो इसको अलगू बैराग कहते हैं बनावटी बैराग ये समझ लो
पाखंडी बाबा भीतर से संसार और बाहर ऐसे बाबा वाली एक्टिंग और दूसरा होता है युक्त
बैराग इसमें भीतर से तो बैराग हैं और बाहर से ऐश्वर्य है जैसा मैंने बताया पुंडरी
विद्यानिधि का पुंडलिक विद्यानिधि तो खैर 1 छोटे से गाँव में थे देखो धु भगवत
प्राप्ति कर लिए 5 वर्ष की उम्र में उसके बाद बड़े हुए ब्याह हुआ बच्चे हुए राजा
हुए सारी पृथ्वी के 30 हजार वर्ष राज्य किया अब राज्य करने में तो लड़ाई, झगड़ा सभी
होता है साम दाम दंड भेद करना पड़ता है प्रहलाद बाल्यवस्था में भगवान अवतार लेकर
आये उनके लिए उसके बाद बड़े हुए ब्याह हुआ बच्चे हुए 30 करोड़ वर्ष राज्य किया सारी
अम्बरीश बड़े बड़े संत जितने या पढ़ते हैं सबकी दादी संतों की गोपी सब हस्ती बाल
बच्चे हम लोग भी थे देखते थे सब बेचारी बे पढ़ी के कई बच्चे का है तुम लोग को बहरा
नहीं होता गोपियां हँसती थी इनको बैराग सूझ रहा है बेराग की क्या जरुरत है हम तो
अपने श्याम सुंदर से प्यार करते हैं जब भगवान से प्यार करोगे ध्यान 2 तो जितने
परसेंट मन का अटेचमेंट भगवान में हुआ उतने परसेंट बेराग स्वयम हो जाएगा स्वयं करना
नहीं पड़ेगा बैराग करने से नहीं होता जैसे आपने सोचा हमारा मन संसार में न रहे माँ
में न रहे बाप में न रहे भाई में न रहे बेटी में न रहे न रहे न रहे अरे कहाँ है
तुम्हारा मन फिर जिसका चिंतन कर रहे हो उसी में इसमें न रहे किसमे न राय उसका
चिंतन किया न भगवान का चिंतन करो तो इधर अपने आप खतम अरे भाई कोई व्यक्ति खड़े खड़े
पैर ऐसे मार्चिंग करे दिन भर तो अपनी जगह तो दिखेगा तो चली नहीं रहा मन पेंडिंग
में नहीं रह सकता या तो भगवान में ले जाइए नहीं तो संसार में तो हैं वो रहेगा दोनो
जगह न जा रहे ला कर 2 कहीं नहीं हो सकता तो भगवान में मन हो और संसार का ऐश्वर्य
हो कितना बड़ा कोई हानी नहीं होगी देखो दूध होता है उसको पानी में डाल 2 क्या हुआ
मिल गया अच्छा अब दूध का दही बना लो हा अब मतो क्या हुआ मक्खन निकाला अब पानी में
डाल 2 मिला नहीं अब नहीं मिलना 24 घंटे डाले रहे और पानी नहीं मिला सका मक्खन को
अपने अंदर ऐसे ही भगवान से जब अनुराग हो जाता है हो जाता है मन का अनुराग माने
जाते हैं न उसके बिना रहा न जाय नैचुरल वह मन को इतना अच्छा लगा की अगर थोड़ी देर
कोई संसार का वातावरण दे तो मन करता है उठ के भाग जाए यहाँ से फालतू की बात कर रहा
है बस श्याम सुंदर की चर्चा करो सेंट परसेंट मन का अटैचमेंट हो जाए तो फिर संसार
कुछ नहीं कर स कितने बड़ा संसार हो फल जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है ऐसे वो,
ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश जनक सब बड़े बड़े महापुरुष संसार में रहे इनका युक्त
बैराग्य था भीतर बैराग बाहर ऐश्वर्य युक्त बैराग अब भीतर संसार से प्यार और बाहर
बैराग ये फलगू बैराग्य है फलगू 1 नदी है बिहार में वो नदी ऐसी है की निचे निचे
पानी चलता जाता है और बाहर सूखा है बाहर से चल रहे लोग और अन्दर अन्दर पानी बह रहा
है जरा सा खुदा उसको की पानी दिख रहा तो हम लोग इस फिलोसॉफी को नहीं जानते तो क्या
गलती करते हैं को जो फल्गू बैराग वाले हैं बाहर से बैराग उसी को बैरागी समझते हैं
और उसी के चक्कर में पड़ जाते हैं बड़े बड़े बुद्धिमान जिनको संसार में कहते हैं ये
आईएस यह हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं सब चक्कर में पड़ जाते हैं इन बाहर
के बेराग वालों से भीतर वैराग हो और बाहर ऐश्वर्य हो ऐसी पर्सनैलिटी को पहचानना यह
मानव बुद्धि से परे की बात है जब तक भगवत कृपा न हो जाए तमाम जन्मों के संस्कार
अच्छे न हो तब तक यह नहीं हो सकता तो 1 तो भीतर भी संसार बाहर भी संसार तो सब हम
लोग ही हैं ऐसे और 1 भीतर तो संसार और बाहर बैराग का नाटक कर रहा है यह धोखा दे
रहा है और 1 भीतर बैराग और बाहर संसार का वयभवहैइतने प्रकार के लोग संसार में होते
हैं
